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पजान यनिवर्षिटी की ^हिन्दी-मृषणः परीक्षा मे नियत कोषं 
श्री नारायण उपाध्याय के पुत्र श्री कृवि "कच्िन छत 


भारत-भूषण), भारतन्दु बाबू हरिश्चन्द्र रचित 
छन्दबद्ध अनुबाद सहित 1 


,  बतैमान सरल हिन्दी श्रुवाद के कर्ता-- 
 छाहंत्याचास्य ञ्र प्‌० बृहद्‌ बरं जा -सयसा शाला 
। कान्य्‌-व्याकरण-वेद-वेदान्ततीथे चूषण) आदि 
| टेखक-- 

अनङ्गतरन्न, चन्दनिबन्धमाला, निगतेद्धारशतक, वैरे्ररातक, वैदिकसन्भ्या 
॥ (तंभराव्याख्या) संस्कृतगीतिमन्जूषा, आदि । 
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प्रकाशक 
बरूनलाल श्रारय' (जज) 
ईश्वर-भवन, उधियाना, ( पंजाब ) 
सोर एजेर्ट-- 
मेहरचन्द्र क््मणदास, अध्यक्ष संस्कृत पस्तकार्य, 
सेदमिद्धा बाजार, लादोर । 
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ग्रकाश्चक-- 
बजार (आ्यं' ( जज ) 
द्बर-मवन, लुधियाना, 


( पंजाब , 
| न => 
1 प्यारे / { 


निश्चय इस अन्ध से तुम वडे प्रस होगे, क्योफे अच्छे ( 
लोग अपनी कीर्ति से बढकर अपने जन की कीतिं ते तनतष्ट 
हेते हैँ । तो इत्र हेत इत हेली के जारम्म के त्यहार माघी ¢ 
पूर्णिमा मे हे षनजय / ओर निषनन्जय के मित्रे / यह { 
षनन्जय-विजय तुम्हे समर्पित है, स्वीकार करो । ५ 


~ 


© 9 


| 
न 


=+ स+ ~न <+ ~+ छद -+ <<य<-० 


म॒द्रक- 

लाल्जीदास, | 

गलो रोरियरटल-मेस, 

चैम्बर लेन रोड, 
लादौर । 
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दो शब्द्‌ । 


प्रस्तुत श्धनञ्जय-विजयनामक व्यायोग कगभग ५०० वषं 

पष्ठ काञ्चन कचि का बनाया हुआ व इनके पिता का नाम 
[3 [3 0 ~ भ [९ 

श्रीनारायण (उपाध्यायः शा, यह कवि का के थ, कथ पदा 


न 


हय, इख खमस्य! का स्पष्ट हर आज तकत नहः हुमा" हा । 
एक कहावत के अलुसार कुछ परिचय देना अचित न होगा, 
एक वार कविर्यो की सभा मे "विच्छेष है" इस पद्‌ की समस्या 
सूति की चचा चली, वरहो पर वैठे इथ 'कटपना' नामक एक 
प्रतिभाशाली पण्डित ने उटकर यद पद्‌ खुनप्या “अरि काल 
वीच थक्तान मारथो कस्पन। विन्छेष डे" अथौत्‌ राञ्मो ने 
कंस ब्राद्धण का कांस ( पतर ) के वीच मे वहत ही थका- 
थका कर मारा, यद कस्पना नीं दै इसाख्यि हमे अत्यन्त 
वि्छेष ( वियोग, दुःख , दैः इस रचना पर खभी ने 
चन्य-घन्य कते हये "कल्पना" नाम के तीन अक्षरो के कारण 
उक्त पद्‌ के भी हर तीसरे अक्षर को नकरः कांचन कविः 
डे इख प्रकार उसि बधाई दी, तब स उसका नाम कांचन पड़ा । 
अस्तु, इसका छन्दोचद्ध अनुवाद खनामघन्य बाबू भारतेन्दु 
हरिश्न्द्र ने किया दै, जो काशी के पक सखद परिवार भ 
श्री मोपाख्चन्द्र के य्ह भादो दी ७ खभ्वत्‌ १९०७ ( ९ 
सितम्बर १८५० ) को पैदा इये, आष दिन्दी-भाषा के एक 
अनूठे कवि, नाटक तथा काव्य-्रन्थो के छलक हय है, ख्गभग 
१७१ पुस्तकं आपने छिखी दै, अनुवाद भौ कीं है, आपने खोक- 
लवा तथा सादिव्य सवा का वड़ा भारी ष्चिरस्थायी काय किया दैः 


©©-0. 1.98€ शि. 81110118 91185111 00661011 48101110. 01011780 0\/ 66800011 


[लि 


चोखम्भा म आज तक आपके नाम पर 'हरिशन्द्र हाई स्कूल! 
चल रदा दै, "हरिश्चन्द्र मैगाज्ञीन' तथा "कवि-वचन-खुधा' 
आदि पञ्चिकायें आपददीकी र्पाकी पा्ररदी दै, (तदीय 
समाजः तथा "पेनी रीडिज्ग व' आदि आपके दी हाथो सींचे 
इये सामाजिक विखप हैँ, भारत के दुभौग्य सरे आपका 
६ जनवरी १८८५ का देदावसान हो गया, कुक ३५ वष की 
आयु मेदी आपने इतना कायं कर डाला, जिसे विचार्ते 
हेय सदसा ये शब्द्‌ रसना से निकर पडत है, “कि बालू 
हरिशचन्द्र एक प्रातिभ पुरुष थ! । 


संयसीः 
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। 


=> घनज्ञय-विजय (< - 


(सरल हिन्दी अयुवार्द ) 


# व्योयोग ॐ 


( नान्दी आशीर्वाद पट्ती ह) 


हरेसीखावराहस्य द्रष्रादण्डः स पातुच, 


हेमाद्विकख्क्षा यत्रं धात्रा छत्रा श्रय द्धा ॥ 


सूत्रधार आता हे | 
सु° (वारौ ओर देकर) वाद ! वाह ! प्रातः कां कभ केसी 
च्फेभा हे? ॥ए 
भरव 
भोर भयो लखि काभ-पातु, श्रीरुकभिनि मह्न जा 
विकसे कमल, उद्य भयो रवि को, चकै अति अनुराभी ॥ 


वराह के रूप म अवतार लिये हये भगवान्‌ विष्टु का 
दादर रूपी दण्ड तस्हारी र्ता करे, जद? हिसाख्य पवेत रूपी 
घडे वाटी धरती ने मानों छतरी की रोमा को धारण किया था । 


भदलो मे श्रीकृष्ण जी की स्जी मदनं सकमिशी जी 
प्रातः काल दद्या जान कर जाग पड़ीं है, कमल खिले हये चै, खये 





आयोजना । † परिचिष्ट भाग मे देखिये । 
 कऋ्परिशिष्ट भाग म देये । § मेख एक राग का नाम दे। 
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हंस हंसिनी पंख हिखावत, सोई पटद सुखद$ । 
आंगन धाइ धाह के वरी, गावत केलि बधाई ॥ 

(आगे देखकर ) अदा १ शारद रितु# कैसी खुद्दावनी ड ? 

(भैरव या मरी) 

सब कों सुखदाई अति मन भाई शरद सुहाई आ । 
कूजत हंस कोकिरा, पएूले कमल सरानि सुखदाई ॥ 
खे पंक हरे भये तरुवर, दुरे मेष, मग भूरे । 
अमल इन्दु तारे भये, सरिता कूल कास-तर कूरे ॥ 
निमैर जर मयो, दिसा स्वच्छ भई, सो लखि अति अनुरागे। 
जानि परत हरि शरद बिखोकत रतिश्रम आलस जागे ॥ 
का उदय दोगया हे, चकवी अत्यन्त प्रसन्न द, दंस रौर हंसिनी 
पने पो क हिला रहे हे, फडफड़ा रहे है मानो वदी एक 
प्रकार का मनोहर वाजा बज रहा है, रौर भौरी इधर से उधर 
द्मांगन ( घर के सामने का स्थान ) मे दौड़ २ कर मानों सम्भोग 
समय की वधार के गीतगारहीडे॥१॥ 

शमदा ? सव को सुख देने बाली, बड़ी मनोहर, शरद ऋतु 
शार हर शोभायमान हो री हे, हस भौर कोड कुहक रहे 
है, श्रौर सुख देने वाली कमलो की पक्ति की पक्तिये खिल 
रहीं है । तालाब सूस गये ह, इच्च हरे दो रदे दै, मौर बादल 
साफ ह, माग भी खदावने है, चन्द्रमा भ्रौर तारागण बिर्छुल 
साफु ह, नारियों के किनारों पर कांस ( पतेल ) के त्त रथवा 
कांस नौर इक्त चरे भरे हो रहे दै, पानी साफ़ होगया दै, दिया 

ता = 
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(अ ॥ 


( नेपथ्य कौ ओर देख कर ) ररे यह विद्धी लिये कौन 
श्राता दहे? 
( एक मदपय विट ठाकर देता है ) 
(सूत्रधार लोक कर पदता है) 
"परम प्रसिद्ध श्री मद्ाराज जयदेव जी- 
दान. देन में समरे, जिन न रदी कं हारि। 
केवल जग मे वियुख किये, जाहि पराई नारि ॥ 
जके जिय मे तुरु सो, तुच्छ दोय निरधार। 
सीजे अरि को प्रबरु दरु, रञ्च कनक पहार ॥३॥ 
वद प्रसन्न दोकर रगमरण्डन नामक नट को शाल्ला 
करते ह । 
अलसाने कष्ठ सुरतश्रम, अर्न अधुर नैन । 
जगजीवन जाके रखहु, दैन रमा चित चैन ॥ 


भी सराफ दोग है, उसे देख त्यन्त प्रसन्न हुये हुये भगवान्‌ 
श्रीरष्ण मानों सस्भोग की थकाबर से चतन्य होकर शरद 
समय को देख रहे दै, पेखा माख्ूम पडता है ॥ २॥ 

जिन्न दान देने मे नौर युद्ध म कदी पराजय शाप्त नहीं 
किया, केवल जिसे दूसरे की स्त्री ने ही संसार मे विसुख किया, 
जिसके मन म तिनके के समान दोनों दी तुच्छ ह, र जिसके 
भय से शो की बड़ी भारी सेना मी खिखियाती है भौर 
सुमेर पवैत रीता है ॥ ३॥ 

जिखकी कु सम्भोग की थकावर से सुराई हई, संसार 
की आवन वन 91 


* परिशिष्ट म दोक्षिये ।† पत्र | { परिरिष्ट में देखिये । 





~= 
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शरद देखि जब जग भयो, चर्हुदिसि महा उछाह । 
तो हम को चादिये, संगर करन सचाह ॥४॥ 
इससे तुम वीर-रसख का कोई दुत रूपक खल कर भरे 
गदाधर इत्यादि साथियो को प्रसन्न करो, पेखा कौनखा रूषक दे 
(स्मरण करके) अरे जाना । 
कवि युनि के सब शिश्न को, धारि धाय सी प्रीति । 
सिखवत आप सरस्वती, नित बहुविधि की नीति ॥ 
तादी इख म प्रगट भै, नारायण गुणधाम । 
रुदो जीति बहु वादि गन, जिन बादीदवर्‌ नाम ॥५॥ 
अभय दियौ जिन जगत को, धारि जोग शषन्यास। 
पै भय इक रविः कों रही, मण्डल भेदन त्राघ ॥ 
ल्मी कर चित्त को ्रानन्द देतीं है जब सारे संसार मे रद्‌ 
समय को दख कर चह ओर वड़ा उच्सव ( आनन्द ) दो र्दा 
डतो फिर दमे भी आनन्द मनाने के लिथे उत्छुक होना 
चाद्ये ॥ ७ ॥ . 6 ध 9 
हमेदा कवियों रौर सुनियों के बालकों को स्वयं सरस्वती 
(वांशी) उपमाता के समान प्रेम करती हु अनेक भकारः की 
नीति कला, चतुराई सिखवाती दै, पेसेदी कुल म गुणोकी 
खान मद्ाराज नाराय जी पैदा हुये, जिन्टोनि अनेक शास्जाथे 
करने बालो के गणो को जीत कर 'वादीदेवर' नाम प्राप्त 
क्रिया ॥ ५॥ ॥ $ # 


जिन्दोने सन्यासं वेष धारणं करके सिवाय सूयैमण्डट के . 
मदने के मय के, सारे संसार को भ्रभय दान दिया। उनके. 


§ सेक ( नारक ). ˆ ` 
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तिनके सुतं सव गुन भरे, कविवर कांचनं नाम । 
जाकी रसना सनु सकर, विचा गन की धाम ॥६॥ 
तो उस कचि का बनाया धनञ्जय-विजय खेले । 
(नेपथ्य की जर देखकर ) यरद कोई हे ? 
( पारिपाश्रक^ आता है ) 
पारि०-कौन नियोग है किये १ 
सू०--घनञ्जय-विजय के चेखने में कशल † नट-वगे को 
चुलाश्रोगे । 
पारि०-जो आज्ञा ( जाता हे ) 
स्तू०-( परिम की ओर देखकर ) 


सत्य प्रतिज्ञा करन को, छिष्यौ निसा अज्ञात । 
तेज पञ्च अरल॒न सो$, रवि सौ कदत रुखात ॥७॥ 


( विराट के अमात्य के साथ अङेन आता है } 
० (उत्साह से ) देष अनुकूल जान पड़ता हे, क्यो कि-- 


जो ओषध खोजत रहै, मिरु सु पगतरु आई । 
बिना परिभ्रष तिम मल्या, इरूपातं आपु धाई ॥८॥ 


पुत्र संव गुरो में पूणं, मद्दाकवि काञ्चनं नामक दै, जिसकी. 
वाणी को खारे विद्धान्‌ मानेत ई ॥६॥ 

जो सच्ची प्रतिज्ञा निवादने के लिये अज्ञात ( गुप्त ) बास 
रूपी रानि छिपा इया था, वदी तेज के समुह रूप जैन 
सूर्य के समान निकलते हुये दिलाई दे रदे है ॥ ७॥ 

जिस ओषधि को भ्राज तक दढते रदे, वच स्वयं पैसों तले 


# परिशिष्ट देखिये । † काम । { चतर । 
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सू०-( दषं से देखकर ) अरे यद शामलक तो अज्ञैन का भेष 
द्यकर भ्रा पर्हुा, तो अव भै श्मौर पात्रोंको भी चलकर 
अनाः । ( नाता है ) 


इति प्रस्तावना § 





`न्नाकर मिल ग, घ्ेस ही धिना पर्न सर्द के स्यं दौड़ कर 
दुर्योधन मिज गया हे ॥ ८ ॥ 
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6 
छ ०-( दषे से ) 
गोरश्चन, रिपुमान बध, चष विराट को हैत । 
समर हेत हक बहुत सव, भाग भिल्यौ था सेत ॥१॥ 
श्रौर भी- 
वदै मनोरथ फल सुफल, बै महोत्सष हेत । 
जो मानी निज रिषन सो, अपनो बदलो ऊेत ॥२॥ 
अमा०--देव ! यह आपके योग्य स्राम-भूमि नदीं ह । 
जिन निवात कवचन बध्यौ, कालकेय दिय दादि । 
शिव तोध्यो रनभूमि जिन, ये कौरव क ताहि ॥३॥ 
अ०-- वाद सुयोधन वाह ? क्यो न हो । 
लद्यो-बाहुबरु जीति कै, जो तुव पुरुखन राज । 
सो तुम जूआ खि कै, जीत्यौ सहित समाज ॥ 
राजा विराट के कारण गौं की र्ता, रौर एक युद्ध कत 
विये शञ्यो का मान-मदेन करना, इस धकार बहुता को 
हिस्सा मिला यर बहुत को युदध-भूमि ॥ १॥ 
बही मनोरथ अच्छे परिणामवाला है, श्यौर वही महोत्सव 
कल्याणकारी दै, जो मानवाला पुरुष अपने शञ्ुदय से अपना 
बदला ठेता हे ॥ २॥ 
जिन्दोने "निवातः को कवचो से बध दिया, मौर "कालेयकः 
को जला दिया, अौर जिन्होनि युद्ध म॑ शिवजी को सन्न कर 
। लिया, उसके सामने ये कौरव क्या चीज च ॥ ३ ॥ 
। _ जो तेरे पूवज ने पने बाहुबल से जीत कर राज्य शा 
। किया, वह तमने जञा लेव कर सारे खमाज सहित जीत 


| जिया हे । श्रौर अरव भीलों की तरद छप छप कर गौ चुरा" 
। 60 0\/ €6819011 
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7 (२३) 
अब भीरन की भांति इमि) छिपि 
कुरु-णुरु-ससि तुव नीचपनः लखि 

स्ममा०--देव ) 

जदपि चरित इरुनाथ के, स्षि-सिर देत शुकाय । 

त रसे ` -विमरु असः. राखत ताहि उचाय ॥५॥ 

श्म९--(कुख सोच कर) मार्‌ नगर के पास धरः हये शसो 
को ठेने रथ परः बट कर गया ड, सो अघ तक क्यो नदीं अप्या { 
, „175 6) ‰(-उतरकमार अत हे) ~ 
छुः०--देव, शापक च्राल्ञाङसरः सव कुख भ्रस्तुत दे, अव 
आप रथ पर .विराजिय 1 
द ०- (शस्त्र बाधं केर रथ पर चदना नाय करता है) 

 श्ममा०- -विस्परय्‌ से अर्जन को देखकर) 

रन भूषन भूषित सुतन, सत दछन सष गात । 
` सरद खर सम घन रहित, घर `भ्रचण्ड रुखात ॥ & ॥ 
1 (शन ------- ( अनायक ते.) ; ई 
दो, राज तुस्दारी ' इस भक्रार नीचता देखकर ऊुल-शुरू 
तथा चन्द्रमा मी लज्जित दो रहे है ॥४॥ 

, यद्यपि भद्ाराज क्रुखुनाथ के शुद्ध चरितो के सामने चन्द्रमा 
ओ अपना सिर शुका देता हे । तो भी पका पविज यश उसे 
ऊतत्र-दयी रखतां दै ॥ ५५. ` 

~ -युद्ध के भूर्ण: स सजाया हया शरीर, चलने से खव 
जगं को पीड़ा देता हे । जसे रद ऋतु का सूरय यदिः बादलों 
से बद्धित.ोतो.तरङा दीघर्‌ प्रतीत होता हैः द 55 0 


चरत गाय । 
(न 


के 
करै रद्यौ रुजाय ॥४॥ 








न - सलपर == च 
11 १ ९०९ गा. ( 
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दक्षिन खुर सहि मरदि हय, गरजदहिं मेष समान । 
उड़ि रथ धुज आभे बर्हि, तुव बस विजय्‌ निसान ॥७॥ 
अ०--श्रमात्य ! अव इम लोग गऊ छुड़ाने जाते द । राप 
नगर ओ जाकर गोहरणं सरे व्याल नगरबासियों को धीरज 
दीजिय । 
ममा०-मदाराज, जो आज्ञा ( जाता है ) 
अ०-(कुमार से) देखो गऊ दूर न निकल जाने पावे, घोड़ा 
को कस कते दांको। 
कुः०-(रथ कना नाव्य करता है) 
०-(रथ का वेग देखकर ) 
लीकहु नहिं रक्षि परत चक्र की, एसे धावतं । 
दूर्‌ श्त तश्‌-वन्द छनक मे आगे आवत ॥ 
जदपि वायु बरु पाह धूरि आगे गति पावत । 
यै हय, निज-खुस्वेम पीदं मारि भिरावत ॥ ८ ॥ 





दक्तिण की भूमि को श्रपने खुरो से मदेन करते दये घोडे 
बादलों के समान गरज रे ह । ओर तेरी विजय का चिन्ह 
स्वरूप रथ की पताका उड़ उड़ कर श्ागे ही बदृती जा 
रही हे ॥ ७॥ 

र्थ पेसी तेत्री से दौड़ रा है, कि पिये. की लकीर भी 
दिखाई नदद पड़ती, जो चत्तो का समूद दूर है, वह प्क क्ण 
मे गे ्माजाता हे। यद्यपि वायु के वेग-का सहारा पाकर . 
शूली श्रागे दी रागे जाती है, तो भी घोडे अपने खुरँ के. वेग , 
से उसे पीछे दी खोड्ते जा रदे है ॥ ८॥ 
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खुर मरदित महि चूमर्हि मनहु, ` 
श धाद चलं जव वेगि भति । 
५८ भनु होड जीत-हित चरन. सों, # अनि > 
आसे हि मुख बहि जातत अति ॥९॥ ~ 
(नेपथ्य की ओर देख कर) अरे रे दीय | ˆ ` 
सोच मत करो, क्योकि - . 
जब लों बछरा करुना करि सहि ठन नहि खद । ` 
जब लो जननी बाट देखि ,के; तु उक ।॥ 
जब लो। पय पी अनहित वेः नर्दः व्यार ` है; 
ताक पिले, हि. गाय जीति कैध्दम रे एदं ॥६०॥ 
(नेषष्य म) बड़ी रपा दे । , _ `, छ 
कुः०-- महाराज ! -अव' ले लियः दे, कोर की सेना को, 
अ न का 1 र 1 
हय खुर रन सो नभ छयो, बह .आगे,.द्रसात्‌ ।: 
मनु प्राचीन कपोत गर, सान्द्र सुरुचि सरसात ॥ ` ` 


` खरो से मदेन करते इये जव क ~ इये जव तेग गति से दौडर'कर' 
चलते रै, तो मानों दोड़ (शते) से जीतने के लिये वैरो की रोर 
अत्यन्त रगे बदाये हय सुखो से धरती को चूम रे है ॥९॥ 
` जब तक बर्डे मली-भान्ति पृथ्वी से तिनके नहीं खाते, 
` द्मौर जव तक माता के `मागै.को देखते हूय डकराते ( चिल्लाते, 
समति) नर्द, अर जब तकवे दृध या पानी पीनेके लिये 
इ्मत्यन्त व्याकुल नदी होते, उससे पदिले-दी इमः गाय को 
०८.0नीन् कटति" ऋतन है| =६१०॥॥ ००८०१ 4811111. 01011260 0 60681011 
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करिवर मद धारा तिया, रमत रसिक जो पौन। 
यो फलि मद्‌ गन्ध ठे, करत इते ही गोन ॥११॥ 
। अ०--चह देखो, कौरवो की सेना दीख र्दी हे । 
चपल चवर चहँ ओर चलं सित उतर रां । 
उडहिं मींध शन ' गगन जवै ` भारे चमक ॥ 
धोर देख के. शब्द भरत वन. गन उशवति । 
यह देखो इरुषैन सामने धावति आति ॥१२॥ 
` (बह की ओर देखकर उत्साह पे ). 
वन बन धावत.सदा धूर धूसर जो सोदीं । 
- प॑चारी-गल-मिलन-दैतु अव लों ललचौदीं ॥ : 
घोड़ों के खरो की शूल से आकाश च्छ गया डे, इखं भ्रकार 
खामने दीख पड़ता दै, मानों कवूतरों के गो के अज्नभाग ख 
धनी कान्ति बरस रही दो । श्रौर हाथियों के मद की धारारूपी 
. स्त्री मानो वदते हृष्य रसील पवन के साथ रमण कर र्दी दो । 
; नौर वही विदार मद की गन्ध लेकर भानो इधर गौनो 
` (नवीन सखमी-मिलन) कर रहा रो ॥ ११॥ 
चल चंवर ` चारों शरोर चल रे दैः नोर सफ़ेद खच 
- शुभाये जा रहे दै, मौर जिस ` खमय माले चमकाते दै उसी 
, समय काश स गिद्धो का समूद उड्ने लगता है, ओर बडे 
. -बड़े भयङ्कर शङ्ख के शब्द भर २ कर जगल के जन्तु को 
, डरा रे दै, इधर - देखो, सामने कतेन. ( कौरवो के, सैनिक 
द्रोण) दौडते य रे हे ॥१२॥ ` अ 
जो दमेशा वन मे दौडते-दौडते धूलि से मच्मैटे दो 
. शोभायमान हों, मौर जो द्रोपदी कै गटे भिलने के लिये भरव 
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जो जुवती-जन-बाहु बय भिरि नाहि सजा । 
रिषुगन ! ठि रहौ सोई मम अज फरकादीं ॥१२॥ 
( नेपथ्य में ) 
केरत धु टकारि द्रप शिब सम द्रप्तावत । 
साहस को मनु रूप काल सम दुसह ठखावत ॥ 
जय लक्ष्मी सम वीर धनुष धरि रोष बदावत । 
को यदह जो क्ुरुपति दि गिनत नहिं इती आवत ॥१४।। 
( दोनो कान रगाकर सुनते दँ ) 

कुः०--मद्ाराज ! यद किसके बड़ गस्भीर वचन हं { 

०--इमारे प्रथम गुरू रूपाचा्य के । 


( फिर नेपथ्य में ) 
शिव तोषन, खाण्डव दहन, सोई पाण्डवनाथ्‌ | 


धनु खींचत घडा ड़, दूञ काक दाथ ॥ 


तक ललचाय र्दी दो, र जो सियो की शुंजाय्ो मँ लिपरने 
से भी नदीं लज्जित होती, वदी मेरी मुज फड़क रहीं हे, ए ! 
शजो ! खड रहो । ॥ ९३ ॥ 

जरा फिरते दी धष की रड्ूार से शिवजी के समान 
्मसिमान दिखा रहा है, यौर मौत के समान अत्यन्त कठोर 
उत्साह दिखा रहा है, लकचमी की जय दो, वीरो के समान 
घुष धारण करके क्रोध बढ़ा रा हे, यदह कोन है, जो दुर्योधन 
को भी क्ख न समभता इमा इधर दी श्रा रहा हे ॥ १४ ॥ 

जिन्होने दिवजी को प्रसन्न किया, खाण्डव बनं जाया, 
चही जैन रै, जिसके धलुष खीचते ही घटने पड़ जार्यै, 


॥ 

॥ 

किसके दाथ से | 

॥ रि. 1811111011811 सेदो. सुकते? पा11५ सुव हथियार, हाय से । 





(@ 


छरटि गये सब शस्व तों धीरज उर धारे । 
वाहुमात्र अवशेष दुगुन हिय क्रोध पसारे ॥ 
जाहि देखि निज कपट भूरि हे प्रकट पुरारी । 
साहस पे बहु रीन्नि रे आपुनपौ हारी ॥ १५॥ 
रे ! यह अजन दी दै, क्योकि 
सागर परम मस्भीर न्यो गोपद्‌ सम छिन में । 
सीता दिरह मिटावन कौ अद्भुतं मति जिनमं॥ 
जारी जिन वरन एस हस सी ठका सारी । 
रान गरव भिटाई हने निसिचर ब-भारी ॥ 
श्रीरास-प्रान-समः, चीर वीर, भक्तराज, सुभ्रीव प्रिय । 
सोई वायु तनय धुनि वैटि के गराजे रावत श्न हिय ॥१६॥ 
छट गये, तब भी हृदय मे धीरज धारण करते रहे, केवल 
भुजबल ही रोष रहने परः हृदयम दूना कोघ धारण करने 
लगे, जिसका इस भ्रकार साहस देख अपना छल-वल भूलकर 
सा्चात्‌ शिवजी महाराज प्रगट दो गये, श्मौर उखके साहस 
पर त्यन्त भुग्ध हो मानो अपनी हार मान ली ॥ १५॥ 
जिसने अत्यन्त गहरे समुद्र को गो के खुर के समान 
जान पक क्श में ही पार कर दिया, शौर जिसमे सीता के 
वियोग को दूर करने की विचित्र बुद्धि है, ओौर जिसने सारी 
लडन को घास-फूस के समान जला दिया, मौर रावण का 
अभिमान तोड़ बड़े-वंडे रा्तसों के दलों को मार गिराया, पेसे 
श्रीराम के राणो के समान, बद्दादुर, सेवक, थौर, खग्रीव के 
प्यारे हनूमान्‌ की पताका के पास वैटकर दद्दाइते हये शङ 
के हदयों को दला रदं हे ॥ १६ ॥ 
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( दोनों एने है ) 


~~. 


कुः०--श्यायुष्मान्‌ ! 
भरी बीररस सो कहत, चतुर गूढ अति बात । 
¦ पक्षपात सुत सां करत,. को यह तुम प तात. ॥१७॥ 
अ्र<- कुमार ! यदह तो ठीक द्री है, पुत्र सों पत्तपात 
करता है" यद क्यो कहते दो ? मे ्माचा्यैकातोपु्रदीष्ठं। 
(- & खं (नेपथ्यमे) 
करेन ! गहा धनु वेगः. जाहु कूप १ आगं धाई । 
द्रोन ! अंस्रं भृगुनाथ रहे सव रहा चदाई ॥ 
अश्वत्थामा {काज सवे ङुरुपति को साधहु । 
, ।दुरय॒ख ! दुस्सासन { विकीणे { निज व्युदेन ब।धहु ॥ 
` `. गङ्धासुत शान्तयुतनय बर यीष्प क्रोध सों -धलु.ग 
# लखि शिव शिक्षित रिपु सह तानि बान छोड़ा चहत ।१८। 





वीरता से भरी हुईं -चतुराई श्मौर च्छिपाव की वातं कता 
ह; ओर चुत्र की तरफूदारी करता दे, यद कौन रै ! ॥ १७॥ | 
हे कणं ! तुम जल्दी सर धष पकड़ो, शरोर हे छृप ! त॒म 
आगे दौडकर जायो, हे द्रोण ! परश्युराम से सब हथियार 
सेके चटाई पर रदो, दे अरश्टत्थामा ! आज सव दी भिलकर 
कुरुपति का कायं सिद्ध करो, हे दुमुख, दुदशाखन यौर विकीणे । 
`. तुम श्रपनी सेनां को तेय्यार करो, क्योकि ` गद्धा श्रौ ¦ 
चान्त का पुत्र भीष्म कोध सर घयुष ठेकर शिव के सिखायि 
इये शज्रश्ों को सामने देखकर उन पर वाश छोडना चाहता 
“है ॥ १८॥ 


५4 1 
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अ०--( आनन्द. से ) रहा ! यदह कुरुराज अ्रपनी सैन्य को 
वावा दे रहा दे। 
कु०-देव ! नै कौरव योद्धाश्रों का स्वरूप शओ्रौरं वल 
जानना चाहता हँ । । १ ।१,१ 
्र०- देखो ! दस्रकी ध्वजा के सं चिन्ह ही से दैखकी 
टेडई प्रगर होती हे 


चन्द वंश को प्रथम करह-अङ्कर एहि मानो । 
जाके चित सौजन्य माव नहिं नेक रखानो ॥ 
विष्‌ जरु अगिन अनेक भोति हमको दुख दीन । 
सो यदं आत्त टाठ लख ङुरूपति माते हाना ॥१९॥ 
¦ ० मौर यद्‌ उखके दाहिनी ओर कौन हे ? 
प०-( आश्चये से 1 
जिन दिडस्व अरि रिषि भरे, रुखत साज भय खोय । 


करष्णा-पट दाच्या नलजः यह दुस्षासन साय ॥२०॥ 
ङुः०- मव इससे वदटकर यौर क्या खास होगा ? 


वस इसे पददिला दही चन्द्रकुट की लडाई का कारणं : 
सम॑भत जिसके चित्त से जरण भी भलमनसादत न्दी दिखा . 
पडती, जिसने.कभी जद्धर,. कभी पानी प्रौर कभी अभि द्वारा 
हमे अनेक प्रकार के दुःख दिये द, वदी मूख कुरुपति (दुयोधन) . 
दीठ बना ह्या आ रद्दा है ॥ १६ ॥ 

क्रोध से भरा हश्मा, हिडस्व-नामक राक्तक को मारनेवाला ` 
लल्ला श्नौर डर से हीन दीख पड़ता दै, जिस वेदाम ने दोपदी 
का चीर खीचा, यद वही दुददासन रं ॥ २० ॥ 
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०--इधयर देखो (हाथ जोड कर प्रणाम करके) 
कंचन-वेदी वेडि बदोपन प्रगट दिखावत । 
सूरज को प्रति षरिम्ब जाहि मिक जारु तनावत ॥ 
अस्त्र उपनिषद भेद जानि मथ द्र भजावत । 
कोर इल-गुरु पूञ्य द्वेन आचारज आवत ॥२१॥ 

कः०- यद तो बड़ महानुभाव से जान पडते हें । 

अ ०--इधवर देखो । 
सिर पे बांकी जटा जूट मंडित, छवि धारी । 
अस्त्र रूप मनु आप, दूसरो दुसह पुरारी ॥ 
श्चन कों नित अजय भित्र को पूरन कामा। 


गुरु सुत मेरो मित्र रुखो यह अश्वत्थामा ॥२२॥ 
कः०- हां ! रौर बताये । 





खुनहरी वेदीपर वेढे इये अपना बङ्प्पन जाहिर कर रहे है, 


जिनके तेज के साय सूयं की मिली इई परच्छाई एक प्रकार का 
मानो जाल कैलाये हुये है, मोर जिन्होंने अस्ज-दाखर (ह्यविद्या 
शरोर च्ततजविद्या) के रहस्य को जान कर डर को दूर भगा दिया 
हे, वही कौरवो के पूज्य गुर श्रीदरोणाचाय्ये रा रदे हे ॥२१॥ 

सिर के ऊपर न्दर (श्रलबेली) जटायो से शोभा धारण 
करने वाटे, स्वयं अस्र के समान इतने कठोर हँ मानों दूसरे 
वजा मदाराज ही ह, हमेशा दुदमनों को इराने वाले ओर 
दोस्तो की इच्च्छ पूरी करनेवाले गुरुजी के खुपुज तथा मेरे मिज 
अदवत्थामा को देखो ॥ २२॥ 
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्<- 
धलुरवेद को सार जिन, षट रि पूर प्रताप। 
कृनक-कटलश धार्‌ भुज धया, साकृष इरु-गुरु आप्‌ ॥२३॥ 

ॐ०- आर यह कुरुराज के सामने लडाई के देतु फैट 
कसे कौन खड़ा है ? 

०--(क्रोध से). 

सन इरूगन का अनय-बीज अनुचित अभिमानी । 

शृशुपति छलि रहि अच्च था मरजत अघखानी ॥ 

घूत-सुअन बिल्ु बात द्रप अपनो प्रगटावत । 

इन्द्र शक्ति लहि ग्वं भरो रन कों इत आवत ॥२२॥ 

छु° (हस कर) इनका सच प्रभाव घोष याता मँ भरगर हो 
चुका हैः (दूसरी ओर दिखा कर) यह सका ध्वजां है ? 

प०--(प्रणाम करके) 

जन्हाने समस्त धलुवद (शख्राख्र विद्या) के सार से भरे दये 
धड़ के ससान प्रताप को ध्रात् कयाहे अर सुनहर घड्क 1चन्ह 
वाली पताका उठाये इये दँ, वही कौरवो के गुरू श्राप 
कपाचास्थ है ॥२३॥ 

सव कौरवो म श्रनीति ( कगड़ा ) का वीज बोने बाले, 
अयोग्य घमरड करने वाटे, ओर परशुराम से छल करके शख 
भाप्त कर पापी खरामख्घादह गज रहा हे । भौर चिना किसी 
कारण के विचारे सारथियों ( सारथी रूपी तोतों ) पर अपना 
अरहट्कार जता रदा है । यर इन्द्र से शक्ति धाप्त कर धघमण्ड 
मं भरा इमा (करणै) इधर युद्धं के लिये अ रा दे ॥ २३॥ 


*कमरवन्द, परका | † क्षण्डा | 
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पर तिथ जिन ऋबदटरंन रुखी निज त्रत हि दृढईं । 
श्वत केस मिस सों कीरति मनु तन लिपटाई ॥ 
परशराम फो तोष भयो जा सर के त्याने । 
तौन पितामह भीष्प खौ यह आवत आग ॥२४॥ 
सूत ! घोड़ो को बद्र । 
( नपथ्यमे ) 
स॒मर विखोकन कों जुर, चद बिमान सुर्‌ धाई। 
निज-बर बाहुः विचित्रता, अगजुन दहु दिखाई ॥२५॥ 
( इनदर, वियाधर ओर प्रतीहारी अति हे ) 
इन्द्र--आङ्चय से-- 
ब्रात सों क्षणरे बली, तौ निवरुन मय होय । 
ता यह दारुन युद्ध रुखि, क्यों न डं जिय खाय ॥ 
जिन्दोने दूसरे की खी को पने ्रदमचच्पर चत क दता 
से कभी नदी देखा, उनके सफेद बा के वदान मानों कीति 
उनके शरीर मे लिपी हु है । भिनके वाण त्यागने पर | 
परद्युराम को प्रसन्नता हुईं । वदी वावा भीष्म (भीष्म पितामह) | 
श्ामे अते हुये दीख पडते ह ॥ २४ ॥ । 
देधता छोग दौड़ २ कर युद्ध देखने के लिये इकट्धे दो रे | 
है, हे अजेन ! अपनी बलवन्‌ सुजा्मों का चमत्कार दिखादो ॥२५॥ | 
जव बलवान्‌ मयुष्य बातों से ही केवल भगड्ता है, तो | 
मी कमजरो को डर पैदा हो जाता है, फिर इस घोर युद्ध को | 
देख उनके छक क्यों न छट ( अर्थात्‌ दौला छोड ) एक योद्धा | 
००0. व्फ्तोव्द्यत् वोद्या काणसग्रह॥ ङुहफिर 


९ 


एक रथी इक ओर उत, बरी रथी सपरुदाथ । 
तौहू सतत्‌ धन्य अरि, इवलो देत मजाय ॥२६॥ 
क्ुः०-- (आगे देख कर) दैव कोौँरवराज यद चे श्यते दें । 
अ्र°--तो सय मनोरथ पूरे हये । 
(रथ प्र वेढा दुर्योधन आता हे) 
दु9-(अदेन को देख कर्‌ क्रोध से) 
बहु दुःख सहि बनास करि, जीवन सों अङ्कुराय । 
मरन दैत आया इते, इका मर वदाय ॥२७॥ 
स्म०--(देस कर) 
कारुकेय बधि कँ, निवात कवचन कर मारयो । 
इकले खाण्डव दाहि, उप्रापत्ति युद प्रचारयौ ॥ 
कले ही बलद्ष्ण लखत भगिनी हरि छीनी । 
अर्जुन की रन नाहि न इकटी भति रीनी ॥२८॥ 





भी हे पुन्न! तू. घन्य हे (लुे ावास हे) तू यकेखा ही श्चं 
को भार भगा रदा हे ॥२६॥ 

वनवास सं बत सा दुःख उटा कर ओर अपनी जिन्दगी 
सरे घवड़ा कर मरने के लिय यहां अकेला अहङ्कार मै भरा हया 
चला या चे ॥ २७ ॥ 

मुक अकेले ने कालकेय कोः मारा, निवात कौ कवचो से 
जकड़ कर मारा, ओर साणडव बन अलाया, शिवजी के युद्ध 
का फैलाव किया, छृष्ण का यल देख कर अकेले मे दी खभद्धा 
को खीन लिथा, यद्ध के भेदान भ "अकेले" यद कोई नश गति 
प्राप्त नदीं की दै । (र्यात्‌ ्रकेला दी निभेय लड़ता रदा दू ) 
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दु--श्रव हसने का समय नहीं ठे, क्योकि द्रंधाधघुंघ घोर 
संग्राम का समय हे | 
प्म ०-(हस कर) 
द्र रहौ ङुरनाथ नांदि यह छल जूआ इत । 
पापी गन मिलि द्रौपदि को दासी कीनी जित ॥ 
यह रन जूभा जहां बान पासे हम डर । 
रिपु गन सिर की गोट अति अपुने बल मरै ।२९॥ 
दु०- (क्रोध से) 
चूड पहिरन सो गयो, तेरो सर-अभ्यास्र । 
नत्तेन साला जाव किन, इत पौरुष परकास ॥३०॥ 
ङु०--( ह चिदाकर ) राये | यद आप ठी कहते दहै कि 
इनका बहुत दिन से घलुष चलाने का अभ्यास छट गथा क । 
७ ९ ४ [> 1 
जघ्‌ वन भ गन्धे गननं तुम का कास वांध्यौ | 
तब करि अग्रज मेह गग्जि जिन तरह सर साध्यौ ॥ 
„ ए दुर्योधन ! परे दी रदो, यहां कोई जण का छल नदी 
हे, जहां पापियों ने मिल कर द्रौपदी को जीत कर दासी बना 
चया, यद तो युद्ध रूपी ज्या है, जहां हस वाणो के पासे 
फेकते दं, गनौर अपने वल के भरोसे दुदमनों के शिर रूपी मोर 
(चौपड की गोली) जीत कर मारते द ॥ २६॥ 
अरे ! तेरे वाणो के चलाने का श्रभ्यास तो चचूड्यां पदिनने 
से ही नष्ट हो गया हे, किसी की नाचने की मजलिस मै चरे 
जागरो, यहां कर्यो बल जता रदे हो ॥ ३०॥ 
जव जगल भं गन्धव देवतां ने तुम्हे बड़ी मजबूती से 
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लीन्हं तुदं ुडाई जीति सुर गन छिन माहीं | 
तथ तुमं शर अभ्यास लख्यौ विहविल ह नादं ॥२१॥ 
विद्याऽ- देव ! यद वालक वड़ा दीटा हे। 

इन्द्र ° क्यों न हो. राजा का टङ्क ह । 

० स्त । ब्राह्मणों की भंति इस कोरी वकवाद से क्या 
फल दं { यद षरथ्वी ऊची-नीची है, इससे अरव तुम समान 
पृथ्वी पर रथ ङे चटो । 

अ०--जो कुरुराज की इच्छा ( दोनों रथ जाते है ) 

विद्या०--( जैन का रथ देखकर ) देव ! 

ठव एत-रथ-हय-घुरबड़ी, समर-धूरि नभ जौन 

अरि अरनी मन्थन अभिनि, भूम केख सी तौन 

इन्द्र ० यों न दो तुम महाकयि हो । 

विचा. देव ! देखिये अङ्खुन के पास पचते दी कौर 
भ कैखा कोलाहल पड़ गया, देखिये । 
हय हिनहिनात अनेक गज सर खाई घोर चिक्रारहीं । 
बहुं वजह बाजे मारु धर्‌ धुनि दपटि बीर उचारहीं ॥ 


जकड्कर वांघ दिया था, उस समयः जिन्दोने बड़ भदो के 
समान भेम कर गजैते हष व्यँ बाण छोड़ा था, मौर तुम्दे 
देवताओं से एक चेश म जीत कर छडा लिया था, उस्रं समय 
घरवङ़ाये हये तुमने तीर चल्लाने का अ्रभ्यास क्या नही देखा 
या१॥३९॥ 

ठम्दारे पुन ( अदन ) के रय के धोद की रापो से चाकार 
म युद्ध भूमि की ध्रूल ठेस उठ रद्द, जैसे रगड़ी हर अरणी 
लकड्ी की भाग के धुय की लकीर हो ॥ ३२ ॥ 


। 
॥२२॥ 
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टकार धनु की होत घंटा बजि सर सेचारहीं । 
सुनि सबद रन को बरन पि सुरबधू तन सिगारदहीं ॥३२॥ 
प्रति०-देव ! केवल कोलाहल दी नदीं हुश्रा बरन आपके 
पुत्र के उधर नते ही सव लोग लड्ने को भमी प्क सङ्ग उर 
दौड़, देव ! देखिये अजञैन ने कान तक खींच-खीच कर जो वान 
चलाये ह, उनसे कौरव सेना मे किसी के अङ्ग मङ्ग दो गये 
ह, किसी के धनुषकेदो डुकडे दो गये दै, किसी क सिर कट 
गये द, किसी की आंच पुट ग हे, किसी की शुजा दूर गद द, 
किसी की खाती घायल हो रदी हे । 
इृन्द्र०-( छ से ) वाद बेटा अच ले लिया दं । 
विद्या०-देड देखिये ! ू 
गज जथ सोई घन घटा) मद्‌ धार धारा त्र तय । _ 
तरबार चमक्रनि बाजु की दमकनि, गरज बाजन ब ॥ 
गाली चे जुगन्‌ सोई वक वृन्द ध्वज बहु सोद । 
कातर वियोगिन दुखद रन की भूमि पावत् नम भई ॥ 


.......----------~-------- 


` रोड दिनदिमा र्दे, स्मर वहृतेरे हाथी तीर लगते दही 


निघाड्‌ रहे दै, ओर बहुत से “मार यादि बजे घज रहे हैः 
अर कपद-ऋपर कर वीर बोल रहे हैँ ( गजे रहे दे ) धलुष की 


यङ्कार दोतते ही तथा घटा के यजते दी तीर च्छेडे जा र है। | 
युद्ध का शब्द खु्ते ही पति बरने के लिये अरप्सराये ्मएने 


शरीरो को खजा रीं द ॥ २३ ॥ 

देखिये ! हाथियों का ुरड दी मानो पक प्रकार के बादलों 
की घा ३, . मौर उनके मद की धार दी मानो तीर च्छट रहे ह, 
तलवारो का चमकना ही मानों विजलियों का चमकना दे, 
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तेव सुत-पर सहि मद गक्िति, दन्त केतकी खोय । 
धावत गज जिनकं लखे, हथिनी को भम होय ॥ ३४ ॥ 
इन्द्र ०-\ सन्तोष से ) 
हर सिच्छित सर रीति जिन, कारय दिय दादि । 
जा जदुनाथं सनाथ करै, कौरव जीतन ताहि ॥ ३५ ॥ 
परति०--मद्ाराज देच । 
कटे छंड सुडन के रुड मे लभाथ तुंड, 
चंड एंड पान परै, ठेही भूत चरी है । 
घोडन चवाई चरबीन स अघाय, 
मेरी भूख सव्र सरे श्ुरदान में सेरी है ॥ 

उनकी चिध्राड दही मानों वाजे ्जरहेहै, जो गोलियां चल 
री है, वे खानों पटबीजना है, वहुत-सी पताका भरनो 
वणल ी पङ्कियों के खभान शोभायमान है, काथररूपी 
तियो गिरयो फे लिये रश्तेज मानों वरसात का श्चाक्षार चन सया 
है, जिनके हाथी, तेरे पुञ्र के बाणो को सहन कर, मददीन हो 
केतकी छोड़ भागे जार्हे हे, उनम इथिनी का सन्देह हो 
रहा हे ॥ ३९ ॥ 

जिसने शिवजी से वाण चलाने की विधि खीखी है, यौ 
जिसने "कालेयक' को मस्म कर दिया रौर जो कष्ण दढा पृश 
खरक्तिति है, उसे ये विचरे कौरव जीतेगे १ ( अर्थात्‌ नदीं 
जीत सकेगे ) ॥ ३५॥ 


पिशाचिनिये दाणियों की करी हु सड तथा मचुष्यो के 
छं केऽ्ल्ी। छर्म (ठाच्छनो प "व्हुतसिव्या्छसयपनेःयुते ० 


@ ~+ | 


कार अग कीने सीसं हाथन मं लीने, 
असखि भूषन न्वाने ओंत जिन पै रेट है । 
हरख बढाय आंगुरीन को नचाय पि, 
सानित पियासी सी पिसाचन क॑ बरी ह ॥३६॥ 
विद्ा-देव देखिये ! 
हिरन धुजा सिर ससि चमक, भिक व्यूह खात । 


तुब सुत सर रशे घूमि जब, गज मन भेडरु खात ॥२३७॥ ¦ 


इन्द्र ०-- आनन्द से देखता दै ) 

प्रति०-देव, देखिये ! देखिये ! अपक्त पुत्र के धडुष से 
छ्टे हये वानो से, मचष्य यर हाथियों के अङ्क कटनेसे जो 
लद की धारा निकल्रती है, उसे पी-पीकर यद जोगिनि्ये 
अपके पुत्र ही की जीत मनाती दहं । 

इन्द्र०--तो जय दी है, ्योकि इनकी ्रसीस सच्ची हे । 


से -खून पी रहीं हँ ओर चाट रहीं है! धोड़ँको खाती ह, 
चबं से ही तप्त हो भूख सिरा कर मुदौ को श्मशान मे घसीर 
ले गै है । अपने रंगों को .खून से छाल कर सिरो को हाथों 
म उटा श्रौर नये रे नये हड़ी रूपी भूषणं पर अन्तडिे लिपेर 
रहीं हे । छोर वड़ी भारी .खुशी से श्माकर अपनी भंगुलि््यो 
को नचाती इई मानो बड़ी देर की प्यासी ह, शस प्रकार .खून 
पी रहीं ॥ ३६ ॥ 

सिरो पर पताकारये हिलती हुई चमक रदी हे, श्नौर मिली 
हु एक चक्र के समान दीख री हँ । जव तेरे पुत्र का वाण 
धूम. कर लगता हे, तव हाथियों का सुड चक्कर खाने 
लगता दे ॥ ३७ ॥ 
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विद्या (देखकर) देव ! रवतो वड़ा घोर युद्धो रा 
हे । देखिये | 
विराचे नली गज सड की, काटि काटि भट सी । 
रुधिर पान करि जोभिनी, विजयहि देहि असीस ॥३८॥ 
[3 (५ भर (प = ^ र 
दरटे गह दोउ भोंह, स्वेद सों तिलक मिटये । 
नयन पपार छार, क्रोधं सों आठ चाये ॥ 
¦ कट छंडरन श्ुकट विना श्रीहत द्रसाये । 
वायु वेग षस केस सृ दादी एहराये ॥ ३९ ॥ 
तुब तनय बान लगि देरि धिर एहि विधि स नभसे फिरत। 
तिन संग काक अङ्‌ केक वहु रंक भये धावत गिरत ॥४७०॥ 


(वड़े आख्चययं मे इधर उधर देख कर) देव ! देखिये ! 

योद्धा के सिरो को काट-कार कर श्मौर हाथियों की 
सङा की नलियं वना कर जोगिनिय -खून पी रहीं है, यर 
जीत के खयि बधाई (्राीर्वाद) दे रीं हे ॥ ३८ ॥ 

दोनों महि रट गद दै, ओर पसीने से तिलक भी भिद 
गया हे, मौर क्रोध के मारे लाल-लाल आंख फोड़ते हुये, दोठ 
चचवाते हुये, कुण्डल ( भूषण ) ओर सुङ्ट के बिना शोभा 
हीन दीख रहे दै, मौर वायु का जोर केवल उनके बालो, भख 
रर दादयो को फदरा रदा है ॥ २६॥ 

तेरे पुत्र के वाण लगते ही शक्रो के सिर आकाशम इस 
भकार धूम रहे है, भानो उनके साथ ही बहुत से कौ, तथा 
कटकः (कद पत्ती) उडते-फिरते गिर रदे हों ॥ ४०॥ 
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सीस कटे भट सोहदी, नैन जगल बरु रार । 
बरहि तिनि नाचि दंससिं सादि नभ सुर कार ॥४१॥ 
इन्द्र०-( हषे) भक्यारदेखू? मेस जी लो दावल 
दहो रहा दं। 
इत रुखन इर्‌ सभ छरत, इकर कुतानन्द्‌ | 
उत यीरन का बरन का) ररह अप्त्रा बन्द्‌ ॥४२॥ 
विद्या०-रीकः हे (दूस ओर देख कर) देव ! इधर देखिये । 
लपटि दषटि चहँ दिसन बभ घनं जीव जराबत । 
ज्वाखा मारा रोर घुञ सी एहरावत ॥ 
परम भयानक प्रगट व्रख्य सस संपयं रुद्धावत । 
सगा सुत कृत अणिनि अन्न उमग्यौ ही अवित्त ॥४दे॥ 
प्रति०-देव ! भ्र तो इस की आव सं उरः लगता हं । 
सिर कटे हुये योद्धा वडे दी शोभायमान दी र्हं है, उनके 
दोनों नेज लाल द । श्नौर देवता््रो के वारक अकारा स उन्द | 
वरते इये नाचते दे, कभी ई सते श्नौर कभी माते हे ॥७९॥ 
इधर अकेला वीर अयैन लाखों कोरवों के साथ लड़ रदा | 
ह । ्रनौर उधर मे अण्रार््ो का शुंड वीरो को वरने के लये | 
लडादे (गडा) कर रहा हं ॥ ४२॥ | 
वासँ ओर शरञ्च कपट कपट कर बागों भोर वन के जीर्वो 
कतो जला रदी हे । ओर उखकी चश्चलल रुपं मानों पताका के 
समान फदरा रीं है, ओर पर्य (खष्टि का विना, कृयामत) 
के समय के समान अत्यन्त डरावनी दीखती है, मानो भीष्म 


का श्मभ्नि-अखर ही उमड़ा हु श्रा रहा है ॥ ४३.॥ । 
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विया०--भद्र ! व्यये क्थों डरता द, मला अजुन के आने 
यदह क्या है देख । 
अन ने यद वरन अच्च जो बेभि चायो । 
ताक्षौ नभ में घोर घटा को अण्डज छायो ॥ 
उमड़ उमड़ कर भरज बीजुरी चक्रि डरयो। 
यसरुधार जल बरं छिनक से ताप बुद्चायो ॥४४॥ 
इन्द्र ०--बाखक चङ्ा ही प्रतापी हे । 
परति देव ! %साधरेय ने यह भुजंगास्् छोड़ा है, देखिये 
अपने सुखो से राग सा बिष उगलते इये, पने सिर की 
मखो से चसकते हुथे इन्द्र॒ घुष से पृथ्वी को व्याकुल करते 
इये, देखने ही से इर्त को जखाते हुये, ये कैसे २ डरावने सांप 
निकटे चले राते हे । 
विदया०-- 
दष्ट मनोरथ सरिस रप व दुखदाई । 
टेड जिमि खल चित्त भयानक रहत सद्‌ाई ॥ 
स्मभी जो अजन ने जोर से वरुणास चलाया ई, उसीसे 
साकारा म घोर बादर्लो की धटा्ये चछ गई है, मौर उमड़ २ 
कर गजं रीं है, विजुली चमक २ कर डश रही दै, ओर पक 
चण भ लगातार पानी वरस कर सारी गर्भी चान्त कर 
दी हे ॥ ४४॥ 9 
दुष्ट कामना्नो वाटे, क्रोधी, यर लम्बे २, श्रत्यन्त दुःख 
देने बाले, नौर दुष्ट मखष्य के टेडे (करूर) चित्त के समान हमेशा 
डरावने सपं के शुण्डं को श्राकाश म देखो, जो दौड़ २ 


* कृण | 





©©-0. 1.98€ रि. ॥811111011811 91185111 00661011 4810110. 01011780 0\/ 66800011 


[ र ] | 


वसत बदन विष निन्दक सो युख कारिख रभ । 
अदिगन नम मे रुखहु धाइ के चह (५ ।॥४५॥ | 
इन्द्र ०--क्या खाण्डव वन का वेर लेने श्राते हे ? ८... 
विद्या०--ग्राप शोच क्यो करते ह, देखिये अखन न 
गरुडा चोडा है । 
निज इर गुरु तुब पूत्र ्षारथिि तोष बदावत । 
चपरि द्पटि गहि अहिन द्रूक करि नास भिलावत ॥ 
बादर से उड़ि खीचि खीचि दोउ पंख दिखावत । 
गरुढन को घन गगन छयो अदि हियो उराचवत ।४६॥ 
इन्द्र ०-( दष से ) हां ! तच 
प्राति०-- देखिये, यद दुर्धोधन के वाक्य से पीडति होकर 
द्रोरणाचाय्यं ने अपके पुर पर वारणा द्यो दे । 
विद्या०--( देखकर ) वेनायक # अख चल युका, देखिये । 


कर चासौ दिशा्ों मे छा गये है, ओर अयने सुखो से जहर 
उग रदे श, मानें यद श्रपनी निन्दा कराने बाली क्ता्टी 
स्यादी सुखो म साथ लये ह अथवा लगाये हुये द ॥ ४९॥ 

अपने कुल गुरु जी महाराज तेरे पुत्र ्रजैन ओ्रौर सारथी 
का दौसला बहा रहे है, दौड़ २ कर सापो को पकड २ कर 
उन्हे डुकड़े करके मिला रदे है, बाद को उड्‌ २ कर अपने 
दोनों पखों से खींच २ कर हिलारदे रै, सारा आकाश 
गण्ड से खाया हा हैजो सापो के हृदो को दहला 
रहा हे ॥ ४६ ॥ ` 


* गरस्ुड़ । 
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रगे गंड सिंदूर सो, बहरत घंटा घोर । 
निज मद सों सींचत धरनि, गरजि चिकारदिं जोर । 
घ्रड फिरावत सीकरन, धावत भरे उमङ्ग । 
छावत आवत घन रिस, मरदत मलुज मतङ्ग ॥ ४७ ॥ 
इन्द्र ०-तव तक । 
विद्या तव अजन ने नरर्सिदाल्र च्छोड़ा है, देखिये । 
गराजे सराजि जिन छिन मे मिनि मर्भं गिरायो । 
कारु सरिस ड खोकि दांत बाहर्‌ प्रगटायो ॥ 
मारि थपेडन गड सड को सांस चायो । 
उद्र फारि विकारि रुधिर पौसरा चलायो ॥ 


हाथया के गण्डस्थल ( कपो ) मानो खिन्दुर स लाल- 
लालद्दोगयेदहं, ओर उनके गालोँरर्वेघे हृष घण्टे ज्ञोरस 
मून रे है, ओर अपने मद्‌ की धाराओं मानों पृथ्वी को 
सच रहे, जोर से चिघाङ्ते दै, गञजते हँ, ओर अपनी 
सूडो स खण्डे जक की वृंदं अपने ऊपर डालने के खयि घुमा 
, रदे दै, मदेन क्रि हये खोग ओर हाथी अपनी उरगो मै देस 
दौड रदे मानो बादर दी छाये हुये आ रहे हँ ॥ ४७ ॥ 

जिन्दोनि गजे-गञ्जकर गभैवती लियो के एक क्षणम गर्भै 
शिरा दिये, ओर मौत करे समान अपना भद खोक दांतोको 
बाहर निकार दिया दै, ओर चपेट मारमारकर दाथिर्यो 
मस्तक आर सूडाका मास लखा रदा ह, आरः पट फाड़कर 
चिघाडते हओं के -लून का मानौ परनाला बदा दिया दे । 
ओर आलो को आग के समान खाक करके, भूक को चढ़कर 
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क्रि नैन अभिनि सम सोक फहराई पछ टेदी करत । 
गरु केसर लदरावत च्यौ करोधि सिंह-द्र-दल द्रुत ॥४८॥ 
इन्द्र०- तो रव जय होने मे थोड़ी दी देर है । 
विद्या०- देव कदिये, कि कुख भी देर नदीं हे । 
गङ्धा-सुत के बधि तुरम, द्रोन-स्ूत इति खत । 
करन-रथदहि करि सड बहु कृष करहु क्रियो अचेत ॥ 
ओर मजार सेन सब, द्रोनसुबन-धलु काट । 
तुव सुत जोहत अब खड़ो, दुरजोधन कौ बाट | ४९ ॥ 
प्रति०- दुर्योधन का तो बुरा इमा । 
विदया०- नदीं । कः ४ 
व्याङ्करु तच सुत बान सा, वद्रुख मया रन्काज | 
ङ्क भिरन सों क्रोध करि, फएिश्यो फर डरूराज ॥५०॥ 
(नेपण्यमे ) 
ओर पूछ ( दुम) को टेड़ीकर रहेटै, मानो शस्तम भा 
हआ शार अपन गक के वाख (याको) को रकुदराता इम 
अनेको दलो को कुचख्न के लिय चखा दो ॥ ४८॥ 
भीष्म के घोडकोमार, द्राणक सारथी को मार, र्थो 
के अनेक टुकड़ कर, अव रृपाचार्य को भौ बेदोश् कर दिया 
हे। ओर द्वाण के पु का धलुषक्ाट कर सारी सनादी 
भगा दी हे। ओर अव तुम्हारा पुत्र सिफ़ दु्योघन की 
शन्तज्ञार म खदा दे ॥ ४९ ॥ 
` आज्ञ तरे पुत्र के बाण से पेखा घवङ़ाया हुआ दे, कि 
र्डादेस्र ही सुह च्छिपा रहादे। सुकुडके गिरनेस फिर 
-गस्त म आकर दुयोधन इधर आ रहा ह ॥ ५० ॥ 
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सुन-खुन कशे के मिच्च ! 
सभा सांहि रि द्रौपदि हि, क्रोध अति हि जिथ लेत । 
अग्रज परतिज्ञा केरी, तुव उरु तोड़न हैत ॥ 
ताही सों तोहि नहिं बध्यो, न तरु अवै इुरु-ईस । 
जा सर सों तोरथो घञ्ट, तासों हरतो सीस ॥ ५१ ॥ 
प्रति०- देव, अपने पुत्र का वचन सुना । 
इश्द्र०-- (विस्मय से, 
दैव भये असुकरं ते, षव दी कशतं सहाय । 
मासि प्रतिज्ञा सो वच्यौ, अनायास इरुराय ॥५२॥ 
वद्या द्व ! दयाघन क्र सङ्कट एयरन दस सव करवा 
न ऋयत दाकर आयन ख चारय अर्‌ स वर खया इ। 
| न्द्०--तो अन क्या होशा | 
विद्या०-देव ! अब आप के पुत्र ने स्वप्नास्व चखाया हं। 





--- ~ 


सभाके विसे द्वोपदीको नञ्च किया हुआ देख, सनम 
अल्यन्त क्रोध करते इय भास ने तेरी जञघा को तोडने के खयि 
प्रतिज्ञा की थी, दसाय दी तुद्चे नदीं मारा, ओर हे दुयोधन | 
अभी नदीं तोडा, बरना जिस बाण से तुम्हारा सुकर तोडा 
था, उसी से शिर उड़ा देते ॥ ५१॥ 

जब भाग्य अनुकूल दोता है, तब खव दी मदद करते हँ 
दस्य दी अकस्मात्‌ दुयोधन भीम की परतिज्ञा सर चच 
गया ॥ ५२॥ 
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नाक बोलावत धनु किये, तकिया भदे, नैन । 
सब अचेत सोये मई, मुरदा सौ करु संन ॥ २॥ 


इन्द्र०- युद्ध सख थके वारो का सोना येग्यदी ट । हां फैर- 
विद्या*- 


एक पितामह छोडि कै, सवो नांगो कीन । 
वाधि अंधेरी आंखि मे, मडि तिलक सिर दीन ॥ 


अब जगे भामे ल्खौ, र्यो न कोड खेत । 


गोधन के तुब सुत अ, ग्वालन देखौ देत ॥ 
श्रु जीति निज भित्र को, काज साधि सानन्द । 
पुरजन सों पूजित लखौ, पुर प्रविसत तुब नन्द ॥५४॥ 


इन्द्र- जा देखना था चह देखा । 
(रथ प्र बैठे अर्चन ओर कुमार अति दें ) 


~ = _ -----~ 
खुरीटे भरत हय, आंखे माच इय ओर धञुष का तकिया 
( मैडुखा , वनाय हये सब वेखवर सये हये दै, सारी कौरव 
सना मुदौ-सी पड़ी ह ॥ ५२॥ 
पक भीष्मको छोडकर सवको ही नङ्गा ( असलदाय ) कर 
दिया हे, ओर अन्धी आमे वाघ करके मस्तक मे तिलक 
लगाये हय दै । अव जागते दी दौङत इप् दिखाई पड़ते दै, 
कोई क्षत्रमे नदी र्हा, ओर तुम्दारा पुत्र गौय रूपी घन 
देखो ! ग्बाखो कोदेरहादे। दुदमन को जीतकर बडे आनन्द्‌ 
के साथ अपने मित्र का काम सिद्ध क्रिया दै इसल्यि देखो! 
नगरवासियो सर नगर मे प्रवेश किया हआ तुम्हारा पुत्र पूजा 
जा रदा हे ॥ ५७॥ 
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अ०- (कमार से) कुभार ! 

जो मो करद आनन्द सयो, करि कौर चिनु येष । 

तुब तन को बि घाव रख, तासो मोद विसे ॥५५॥ 
कु०--जब आप सा रक्षक दो, तो यद कौन बड़ी बात है । 
१न्द्रु०-- (आनन्द से) जे देखना था बह देख चुके । 

( विाधर ओर प्रतिहारी समेत जात हे } 

अ०्- (संतोषे) कुमार ! 

करी वक्षन बिच द्रौपदी, इन सव समा बुङाय । 

सो हम इनको वन्न इरि, बदलो ' रीन्ह चुकाय्‌ ॥५६॥ 
ऊ०-- आपने सव बहुत दीक दी किया, क्योकि-- 

वरु रन से सरना लो, . पठे सव संख सीव । 

निज अरि सो अपमान हिय, ख टत जब लं जीव ॥५७॥ 
अ०--{ जगे देख कर ) अरे अपने भादयो ओर राजा विराट 

समेत आय घ्ैराज इधर ही आते हैँ । 
(तीनों भाई समेत धमराज ओर विराट अति दै) 





जो सुद्ध कौरवो को नष्ट कर आज सानन्द्‌ हो रहा दै, तेरे 
छरीर को बिना घाव ( तन्दुरस्त ) देख सञ्च उसे भी अधिक 
आनन्द्‌ हो रदा है ॥ ५५॥ 

इन सबने सभा जेाडकर द्रौपदी को नगा किया, सो हमने 
भी इनका सर्वस्व हरकर बदखा चुका छिया हे ॥ ५६ ॥ 

युद्ध मै. मरना अच्छा दै, ¦ क्योकि पछ सब्र आसाम ख 
सेति दै, ¦ ठेकिन , जव तक श्राण।रहते दै" तब तक द्य भे 
शुभ से फिया हुआ तिरस्कार चटकता ( भता } ही 


रहता हे ॥ ५७॥ 
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घ्म०-मत्स्यराज्ञ ! देखिये । 

धूर धूसरित अलक सब, शख श्रमकन ब्लकात 

असम समर करि थकित पै, जय सोभा प्रमटात ॥५८॥ 
विरा०-सत्य दै । | 

द्विज सोहत विद्या पर्दे, छ्त्ी रन जय पाय । 

लक्ष्मी सोहत दान सो, तिमि इर बधू लजाय ॥५९॥ 
अ०--(चनड़ा कर) अरे क्या भ्रैय्या आ गये | ( रथ से उतर क? 

दण्डवत्‌ करता है ) 

सब- (आनन्द से एक ही साप) कल्याण हो, जीते रे । 
घमे०- 

इकसे सिव तिनपुर दद्य, निसचर मारे राग । 

तुम इकरे जीत्यो रुन, नदिं अब चौथे नाम ॥६०॥ 
अ०--(पिर शका कर हाथ जोढ कर) यह केवल आपकी छपा दे । 
विरा०- (नेपथ्य की ओर हाथ से दिखा कर) राजपुत्र । देखो ! 





सारे बाल धूली मैलेहोरदे दै, दके उपर पसीने 
की वृदे चमक रदी दै, अत्यन्त घोर युद्ध कर के थके हुये भी 
 है,तोभी जीतकी शोभा मरगड दो रदी दे ॥५८॥ 

ब्राह्मण छोग विद्या पद्ने सर शोभा पति है, ओर क्षिय 
युद्ध मै जय प्राप्त कर के शोभा पति दै, घन की दान से शोभा 
होतो है, उसी तरह कुल स्री वग कज्जा से शोभा दोती है ॥५९॥ 

अघे शिवजी ने जिखोकी को भस्म कर दिया, अकेले राम 
ने राक्षसो को मार डाला, ओर तुमने भी अकेठे दी कौरवो 
को जीत खिया, मर कोई चौथा मचुष्य नदी है (जिसने अकेले 
ही देखा बड़ा काय किया दो) ॥ ६० ॥ 
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भिरि बरन सो घु सव, भ्रवहिं दध की धार । 
तुव उज्ज कीरति मनु, फेरत नगर भश्चार ॥&६१॥ 
ओर 
खींच्यो दृष्णा-केस जो, समभा माहि इरूराज । 
सो तुम शकट भराई कै, बदरा रन्दो आज ॥६२॥ 
-भीम०--(हन कर क्रोध से) राजन्‌ अभी बदला नदी चुका, 
याक 5 
तोरि गदा सों हृदय दुष्ट दुस्सासन करो । 
तासों ताजो सच रुधिर करि पान घनेरो ॥ . 
तादी कर सो ङृष्णा को बेनी रवैधवाई । 
भीमसेन ही सो बदलो रेह उुकबा६ ॥ ६३ ॥ 
घर वेटा ! तुस्दरे आगे यद क्या बड़ी वात दै । 





सब भ्ये अपने बच्ड़ौ स मिक कर दूध की धारः बहा 
र है, मानौ तुश्दारी शध कीतिं दी सारे नगर मं केल 
री है ॥६१॥ 

सभा के वीच तर दुर्योधन ने जे द्रौपदी के बाल ` खीचे, 
सो तुमने भी उसका खुङ्ट नच गिरा कर आज उसका 
बदला छे किया दै॥६२॥ 

दष्ट (पापी ) इयौघन का हदय गदा स तोड़ कर, ओर 
उससर बहत द्ये ताजी (गमै-गमे) -खून को अत्यन्त पीकर, 
उखी के दाथ से द्रोपदी का जुड़ा बधवा कर भीमसेन दी 


उसका बदला! चुकवायेशा ॥ ६२॥ 
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सोगन्धिक तोरथौ छनक, किथो डस्य हि घात । 
हर्यौ बकासुर जिन सहज, तेहि केती यह बात ॥६४॥ 
भीम--( विनय से) मदायाज सुनिये, अव दम क्षमा नदीं 
कर सकत । 
धमे०--बेटा | क्षता क दिन गय, युद्ध के दिन आये, अव 
इतना मत घवबड़ा । 
` विशन (युधिष्ठिर से) 
तुब सरूप जाने बिना, लियो अनेकन काज । 
जोग अजोग अनेक वेधि, सो छमिये महाराज ॥६५॥ 
अ०्--राजन्‌ ! यह उपकार दी इ, अपकार कभी नदीं 
इञ, क्याक्षि- 
जो अजाग करते न हम, सेवा ह त॒व दास । 
तो कोर विधि छ्िपतो न यह मम अज्ञात निवास ॥६६॥ 
विरा०-( अश्न से ) राजपुत्र । 


भ 91 1 2 व ~~ 

जिसने सौगन्धिक कोक्षण भर मे तोड़ दिया, दिडभ्ब 
राक्षस को म!र दिया, वड़ी आसानी सर यक राक्षत को 
भी मार दिया, रेते तुम्हारे च्य कितनी बात है ॥६४॥ 

आपकी शक्ति को न जान कर अनेक पुरुषो न भले बुरे 
अनेक तरह के काम कर डठे;-सोः महाराज क्षमा करं ॥६५॥ 

यदि दमं ठुम्दारे सेवक वनकरं पेता अनुचित कामन 
करते, तो किसी प्रकार भी इमास अज्ञात ( गु) वासर नदीं 
छिष सक्ता था ॥ ६६ ॥ 
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[ ३७ ] 


सात चरन ह सग चरे, मित्र भये हम दोय। 

तासा मागत उत्तरा, पुत्रवधू तव होय ॥ ६७ ॥ 
अ०-आपश जा इच्छ) ) कश्ाद्- 

आप अवता लक्ष्मी, को परख नि ठेत । 


सा विच्‌ मामं (म) ता केव हरि हेत ॥ &<८ ॥ 
चरर्-आांर भामे आपका ङ (भरेयं कर खकता द्ध । 
अ०--अन इससे वठ्कर कया होया ? 
शतु सुजाधन सा छौ, करन्‌ सहित रन जीत । 
माय फेरि लाये सवै, पायो तुम सों मीत ॥ 
[यस्‌] बृधू सुत-[हंतं भय), सक्च अज्ञात निवास | 
ता अवक नाहं हस लदा, जाकरा शस आस ॥६९॥ 
तामा यहद भरत वास्य सत्य हा । 
सात पेर साथ चलने स भौ मित्रता दो जाती हे, इसलिये 
हम दना सतर दहा गय ह, इसाख्ये स उतत्तय क्म वुस्हार धुन 
ङ्गं खा वनाना चाहता ह्‌ ॥ ६७ ॥ 
वह. कान-सा सूखे हे, जो -खुद आती हुई सम्पत्ति को 
भीनख्वे, ओर फिर भी विनारमेगिके भिलती हो; यहतो 
सव प्रथुकीर्ूपा ही दे॥ दे८॥ 
मनै कणं समेत दुयोधन को रण मे जीत छिया है, ओर 
सव गओं को वापिस ठे अये दै, वुम्दारे जसे मि पाप्त कर 
चयि, पुत्र के कल्याण के स्यि बधू मिक ग, ओर शुप्-निवास 
भी आराम स्रर्बात गया, तो कोन-सी चाज हमने नही प्राक्त 
कर खी, जिखकी आर इच्छा करं ( अथात्‌ सखब-ङछ पाक्त कर 


षच्यु ह (8 | दसी |ताजाता) 51185111 ©0॥€601 48101711. 0101260 0 6068001 


[ ३८ ] 
राजवर मद छोडि निपुन विचा मे होई । 
आरस मूरखतादि तज भारत सब कोई ॥ 
पंडित गन पर-कृति राक्ि कै मति दोष लगे । 
दै राज-कर, मेष समे पै जर बरस ॥ 
कजरी दुमरिन सो मोरि ल सत कविता सव कोड कटै । 
हिय भोगवती सम गुप हरि प्रेम धार नित दी बहे ॥७०॥ 
ओर भी-- 
सोजन्थामृतसिन्धवः परहितप्रारग्धवीरव्रताः । 
वाचालाः परवबणैने निजगुणारपे च मोनव्रताः ॥ 


न 
राजा लोग अदंकार छोडकर विद्या मं चतुर हाच, , अष्ट 
आरतवषे मे सब खोग आस ओर मूखेता आदि दोषोको 
छोड़ देवै, पराई रचना देखकर विद्धान्‌ लोग व्यथै दी दोष 
आरोपण न करे, राज्य का कर (खगान ) भी छर जायः 
ओर बादर ठीक समय पर पानी बरसाचे, सव कोद कजरी, 
ङमरियो आदि खन्द्र कविताओं को रजह केरकेर कर कदे, 
गय, ओर परस्परप्रमकी धारा हमेशा दी पेखी बहती रेः 
जञ विष्णुः महाराज के हृदय मं गु भोगवती ‰ ॥ ७० ॥ 
ङोग सुजनता क समुद्र बन, परोपकार के बत को निभा, 
ओर गष्पौः लोग दुखरो के वणेन करन तथा अपने गुणो के 
कीन मे चुप चने र । ओर विपत्ति मै धीरज रखने 


बाले, तथा सपत्तियो मे नच्र, शान्त रहने वा दो, अन्ततः 


4 





@6-0. । पकती ैषनष क निवाम-स्थान को सी कहते है । 
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[ ३६ |] 
[4 (0 + (९ 
आपत्स्वप्यविटुप्धेयनिचयास्सस्पत्सनुत्सेक्षिनो,-- 
^ © 
माभूवन्‌ खरुवचूनिगेतविषस्लानाननास्सजनाः ॥ ७१॥ 
विरा०- तथास्तु । 
(सव जते दे) 
भरीघनजय-विजय नामक व्यायोग सरल हिन्दी-अनुवाद्‌ सहित 
समाप्त इभा । 


चकष 


सज्जन पुरुष धूतो के सुल स उगले हये जदर से सुरक्षये 
हये चेहरे वाले न हौ (अथोत्‌ अपनी बुरा खन कर हौसखा 


तोड़ कर बैड जाने वाले न हौ, “सुन सबकी करे भन की” 
पसे धृती हो) ॥ ७१॥ 
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` @ परिशिष्ट भाग # 


व्यायोग मे आई हई नाटक सम्बन्धी परिभाषां । 


नान्दो--नाटक शुरूमे हर पकार कर विषघ्न शांत कर्ने के 
स्यि जा देवता, बाद्यण, राजा आद्यो की स्वति कौ 
ज्ञाती हे, तथा देको को आशोवद्‌ दया जाता 
उसे "नान्दी कहते हं । 

सूत्रघार-नाटक की सारौ व्यवस्था कर्न व मूख्य यात्र को 


(सूत्रधारः कहत दे 


[1.4 


नायक--यदह नारक का सवस्व हाता ह? जो त्यागी, कुखीन, 
मदात्मा तथा अनक गुण सम्पन्न हा । 
नेपथ्य --स्टेज के दोनो तरण परद्‌ के अन्द्र नटा के कपड़े 
आदि बदलने के स्थान को नेपथ्य कत द । 
ड-यद एक "पात्र विरेष ६। | 
पारिप।दधैक-- किसी बिस्कुक पाख म रहन बे पान्न को. 
कते हे । | 
भ्रस्तावना--नाटक की कथा प्रारम्भ होने स पदे खुत्रघार 
की नरी सौर विदूषक के साथ वात चात दधस 
ज्ञा भूमिका वांधी जाती दै, उख भस्ताचना । 
कदत दें । ॑ 
अरतवाक्य--नाटक के अन्त मं नायकद्वासाजा मगररूप 
प्रार्थना की जाती है ।उसर 'भरतव।क्य कते ६ । 


च्च 
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ग्वरीदिये ! सवृरिदेषे !! स्री ॥॥! 
च्च अद्‌युत-अमूल्य-युश्तक ॐ 


( ऊे०--साहित्याचाय्यं श्रो° प~ बृहद्वरु जी वमी चादौ तेदतीथं ) 
अआनङ्तरइ--यद भद्थुव कामसास् का यन्थरज्ग षहः 

ज दज्ञायं वयै पटिः नोक्ताः जी महालाल न्न रततिरहस्य, 
धन्थ छिखा. थः, यीक अक्षरः उसका अनुवाद है, ॐ कम्पी 
आज स.पाहल प्रकत न्दः हुः चा! खडी २ 


२ अदत 
मरक्रियायै घणित ह, काषियि धड्ाघड निश रदे है, इर्त 


कीलिय । मुख्य २॥) खये 


चच्दनिखन्ध-माछा-- यड वुस्तक हिन्दीरश्च धौर 


पण्टूल्स कृ वि्ाथियो के चयि है, इसमे उतत हदन्द-व्यः< 
+ करणा का यणे लार, दिन्दीरद्त के १९२४ श. 





यत्न उत्तरः खादेत) तथा अनेक उवयोगी निदन्ध+ दिये दय है, 
बड़ २ श्रिन्लीपलः, प्रोफेसर तथा शालियौ ङी सस्नि द 
“कि यह वुस्तक दिन्दी पदनेवाल् को पर्षा जै पाल दये 
बी जाद्‌ की पुडिया 271 मूल्य 1} 

जिंगर्तोद्धाररतकः (कान्य)--( १०० धका के ध्वं 
मं वर्णितं ) भाषाञ्चुवादे खदित ¦ भृच्य !~} 

वीरैन्द्रदातक (कऋाव्य)--(भागजवाद लित) दिया- 
धियां के खयि अत्यन्त उपयोगी छ । सूल्य ॐ) 

वैदिक खन्ध्या--एलमे वड धदूशुत सति से मक्त्य 


. मन्प्राका रसीलखा अथै दै, जेः खवल्ञ अदद है, बरध्न ङ 


१९. 
र ५ 
स 


स्यि मी-8) संकंड़ा ~} परति का शूल्यं 


मिलने का प्ता--वरजङार 'ज्यैः (जज), 
ईन्वर-भवन, खथियाना । 
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